तू ही तू ही तो है तू ही तू ही तो है भी दूरी दूरी दूरी भी बेबी क भवस्य कह रहा है
हे श्याम मेरे केवल तुम हो ही शब्द लगाया है तू ही और अपने लिए लगा रहा है मैं भी
क्योंकि तुम्हारे आनंद से ज्यादा है तू अपने लिए कैसे कहेगी मैं ही तुम्हारा हूँ
तुम्हारे तो अनंत है लेकिन मेरे 1 तो तू ही मेरा है और मैं भी तेरा हूँ तू मेरा सब
कुछ है हाँ हाँ ये तो ठीक है लेकिन तुम पतित हो पापी हो दिन रात पाप करते हो मैंने
आपको को पाप की परिभाषा बताई थी जितने क्षण भगवान या वहाँ पुरुष का स्मरण नहीं
होता उतना हमारा सब पाप में होता भगवान और महापुरुष 2 परसनेलिटी शुद्ध है इनका
स्मरण जब नहीं होता तब जो कुछ होता है सब पाप में उसको पाप कहते हो तो तुम दिन रात
पाप करते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारा हूँ मुझे बदनाम करते हो महाराज 1 बात बताओ
तुम्हारा नाम पतित पावन है कि नहीं तो अगर हम लोग न हो कोई पतित न हो संसार में
जैसे 2 लोग हे कोई पतित नहीं है कोई पाती नहीं है वो लोग तो वहां तो तुम्हें कोई
पतित पावन नहीं कहेगा वहाँ के भक्त बक्सर कहेंगे भक्त वश्य कहेंगे ये 2 नाम
मिलेंगे तुम्हारे हम लोग जो पतित लोग हैं इन्हीं से तो उनको पतित पावन की डिग्री
मिली है इस संसार में तुम आते क्यों हो अवतार क्यों लेते हो अवतार लेने का मुख्य
प्रयोजन क्या है भगवान का द्रीना पतितों के लिए पावन के लिए तो अवतार का कोई
प्रश्न नहीं उनके पास रहती हो हमेशा पतितों को पावन बनाने के लिए अपने विमुख को
अपने सनमुख करने के लिए जीव को शरणागत करने के लिए तुम संसार में अवतार लेते हो और
लीलाएं करते हो उन लीलाओं को सुन कर पढ़ कर फिर जीव वहाँ पुरुष बनते हो तो पदकों के
लिए ही तो तुम संसार हो भक्तों के लिए क्या उनके रहते तुम्हारा अगर हम लोग पतित न
होते तो तुम संसार में आकर क्या करते मक्खी मारते फिर तुम्हारा काम क्या होगा बैठे
वो लोग कोई काम नहीं है संसार में जो सर्विस करते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो
कितने परेशान होते है कोई कामी ने क्या करें सवेरे से पिस जाना दिल करना वो सब 1
डेली 3 बैठा है घर में कहीं फिर भी लड़की है कहीं बच्चे लड़ते हैं वो होता है कोई
नॉवेल पड़ता है कोई अखबार पढ़ता है कोई किसी की निंदा करता है कोई कुछ कहीं ऐसे टाइम
पास करते है कोई कोई भागयशाली भगवान का भी असर कर लेता तो अगर महाराज तुम को कोई
काम नहीं मिला संसार में तो तुम्हारा क्या हाल होगा इसलिए तुमको हम काम दे रहे है
तुम्हारे नाम को हम लोग सफल करते हैं हमसे हमने तुमको डिग्री दी है पर पावल तो
डिग्री देने वाले की रिस्पेक्ट करना चाहिए न रिस्पेक्ट करो तो कम से कम उसका काम
तो कर अपना जमा तुम्हारा काम पावन करना वो कर दे महाराज मन में दीन हीन हूँ हाँ
हूँ ठीक है लेकिन आप भी बंधु है तो फिर अपना काम कीजिए गोलोकमे कोई दिन तो है नहीं
वहाँ तो सब अनंत शक्तियों से जुगत है ये दिन नहीं मलिन तो हमारे संसार के जीव है
जो माया के अंदर में मैं आप से विमुख हूँ मेरा अपराध है लेकिन ये अपराध कैसे है
क्यूँ है मैं आप से विमुख क्यों हूँ रीजन क्या है आपकी माया आप माया हटा लीजिये
फिर देखिये मैं आपके सन्मुख लगेगा देखो ये जीव है ये बीच में माया है ये ब्रह्म है
ब्रह्म और जीव के बीच में माया जीव माया के अंडर में अगर जीव राइट अबाउट टर्न या
लिफ्ट अबाउट टर्न भगवान के सन् मुख हो जाए माया प्रकाश के सामने हो जाओ और पीठ किए
तो अंधकार रहेगा बड़ी सीधी सी बात है महाराज आपकी माया इतनी बलवती है आपने स्वयं
कहा है देवी हेशागुलमईमममाया duraadurayaबड़े योगेंद्र मुनेंद्र भी आप के माया के
चंगुल से नहीं पच पाते क्यूंकि आपकी शक्ति है आपकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति काम
करे ये हाथ जड़ है लेकिन आत्मा की शक्ति हाथ में है तो चेतन हो गया अब ये हाथ जिस
पॉवर की आत्मा है उसी पॉवर का हाथ होगा स्पिजुवलपॉवर महा पुरुषों के हाथ में अनंत
शक्ति है भगवान के हाथ में अनंत शक्ति है स्वर्ग वालों के हाथ में थोड़ी शक्ति है
मृतों वालों के हाथ में थोड़ी सी है तो भगवान की शक्ति के आगे जितनी भी माया के
रिया वाले जीव ात्मा हैं उनकी शक्ति समुद्र के आगे 1 दूध सूर्य के आगे 1 किरण
महाराज यह आपकी माया का सब कमाल है मैं आपके मुख और जो बांधे माया को और कोई हटा
भी नहीं सकता कोई साधना नहीं है विश्व में मा मे प्रप्त माया मा है जो केवल मेरी
शरण में आ कर के रोक करके और चिल्लाते हैं महाराज बचाओ बचाओ माया से ही बच सकता है
महाराज महाराज इससे भी हमारा दोस्त नहीं है हम भी मुह क्यों है अरे आप और हम दोनों
1 ही जगह पर तो हैं यह बोलते कुछ अरे जरा आंखें दिखा दीजिये माया को इतने जूते लाख
खा रहे हैं हम 84 लाख में घूम रहे हैं अनंत बाप बनाए अनंत माँ बनाए अनंत बीवी बनाए
अनंत पति बनाए अनंत बेटा बेटी बनाए कहा है वो और आप भी हमारे साथ साथ सब जगे रहे
देखते रहे नोट करते रहे अरे नोट करने से क्या होगा उसको कर माया को भगा दीजिये हटा
दीजिये अब शरण में आओ और हम कहते हैं माया हटाओ तो शरण में किसी के पैर को लोहे की
जंजीर में बांध 2 और कहते दौड़ो तो कहता है जंजीर खोल दौड़े और तुम कहते हो पहले
दौड़ो तो जंजीर खोल दे ऐसा कैसे होगा की पहले हम दौड़े खोलोगे तो दौड़े कैसे अपनी जगह
हम मार्चिंग कर सकते है महाराज माया को बता दीजिए इसमें हमारा दोष नहीं है आपकी
माया का दोष है और आपकी माया आप ही से मानेगी और कोई शक्ति नहीं है जो माया को भगा
दे कोई बार नहीं इसके पास जाए कोई शक्ति नहीं है आपके जन हैं उनके पास है वो भी
यही कहते हैं शरणमें जा जो आप बोलते हैं वो ही आपका जन बोलता दोनों का है क्यों की
महा पुरुष के अन्दर बैठ के गवर्न कर रहे हो दोनो की 1 बात अब किसके पास क्या माया
के पास जा वो बिचारा स्वयं जनित्री है वो क्या देगा जिसके हाथ स्वयं बंधे हैं वो
हमको क्या खोलेगा तो नाराज मेरी कोई गलती नहीं है आप ही कृपा करो आप कहोगे अच्छा
जी तुमने हमको जाना क्यूँ नहीं और माना क्यूँ नहीं और प्रेम क्यूँ नहीं किया अरे
महाराज 1 उदाहरण बता 2 जिसने आपको जान लिया हो अपनी हाल अकलमारे इंद्रिय पर आर्थर
ुपरादुिबुद्देरआत्मा महान पर पर पर पर परा गति वेद कहता है इंद्रियों से परे
इंद्रियों के विषय से परे मन से परे बुद्धि से परे आत्मा से परे परमात्मा जब
बुद्धि से परे हो तो तुमको जाने कैसे तुम तो बुद्धि के प्रकाशक हो तो प्रकाशक से
प्रकाशित बुद्धि अपने प्रकाशक की प्रकाशिका कैसे हो जाएगा कहा मेरी कृपा के बिना
मुझे कोई नहीं जान सकता माम तुमभीदनाकतचनो मुझे कोई नहीं जानता कोई नहीं जान सकता
अरे ब्रह्मा विशु ब्रह्मा ने जब ब्रह्मा प्रकट हुए 2 उन्होंने देखा है कि कमल की
नाभि आई है उससे मैं निकला हूँ प्रकट हुआ हूँ ये कमल की नाभि कहाँ तक गई है पता
लगाऊं लोग समाजी लगाकर के हजार वर्ष तक चले गए उसी के साथ साथ वो भगवान के पास से
निकली थी नहीं पा भगवान का ओर छोर नहीं पा सका निराश हो के बैठ सृष्टि कैसे करें
माइक बुद्धी से सृष्टि नहीं हो सकती वेद का याद भी नहीं हुआ ब्रह्मा को देने
ब्रह्मदाय आज कवे मुहयलसयतसूरया भगवान ने अपनी पावर दी अब वेद का ज्ञान हो गया
भगवान ने अपनी पावर दी अब सृष्टि करने लगा ब्रह्म नथी से संसार बना कुछ नहीं था और
इतना बड़ा संसार साकार बन गया तो महाराज आप की कृपा के बिना आप को जाने कौन अगर कोई
आपकी कृपा के बिना जान ले तो जो जान ले उसको हम भगवान कहेंगे और आपको उसके अन्दर
वाली चीज मानेगी अगर भगवान को किसी की बुद्धि जान ले तो कुछ बुद्धि वाले को हम
भगवान या सुप्रीम पावर मानेंगे तो उसकी बुद्धि के अन्दर हो गए तो भगवान की बात मत
याद कर भगवान को कौन जान सकता है भगवान की बुद्धि भगवान को कौन देख सकता है भगवान
की आँख भगवान के शब्द मुरली आज कौन सुन सकता है भगवान की कान भगवान की दिव्य सुगंध
कौन पा सकता है भगवान की नासिका भगवान की 11 चीज किसको मिलेगी भगवान तो जीव को
कैसे मिलती है फिर सब महापुरुष बन जाते हैं वो भगवान दे देते अलौकिक कान अलौकिक आप
अलौकिक नासिका अलौकिक त्वचा अलौकिक मन अलौकिक बुद्धि अर्जुन को दिल पे दृष्टि दिया
तो देखा उसने अरे ये तो भगवान है हम तो 2 भुजा वाला अपना सखा समझ रहे थे रोज तो
अनंत भूजा अनंत समान का अरे महाराज हमें दिखा नहीं महाराज तो बोले भूत प्रेत से
लोग घर जाते हैं है और न उसके आगे कौन फेल के दृष्टि देने पर भी डर गया और दृष्टि
नहीं तो दिखाई नहीं पड़ते दिखाई पड़ेगी पान में हम संसार में अनंत बार भगवान को देखे
राम कृष्ण को और सबको को भी देखे हैं तो क्या देखे हमारे हैं पैर हैं कान है है
आँख है सब हमारे खाते पीते हंसते रोते गाते हैं समझा तुर्सी को हम ने 1 तरह से
समझा तो महाराज आप की कृपा के बिना आपको कौन जानेगा अरे किताब ने पढ़ लिया याद कर
लिया उसे क्या होगा फीलिंग में होना चाहिए देखो हमारे आस्तिक समाज में हिंदू हो
मुसलमान हो सा सब मानते हैं की भगवान शर्मध्यापकहै भगवान हृदय में है सब मानते हैं
भगवान हमारे हृदय की सब बात जानता है सब मानते है यानि बोलते है सुनते है लेकिन
प्रैक्टिकल में कितने हैं हम कितनी प्राइवेसी करते हैं अपनी चोरी करते हैं उस समय
भूल जाते भगवान सदा पक है भगवान नोट अगर हम सदा, सर भगवान को रियलाइज करे तो हमारी
प्राइवेसी समाज फिर हम कोई अपराध करें कैसे जब मनुष्य के डर से हम अपराध नहीं करते
और मनुष्य की आँख बचाकर अपराध करते हैं तो अगर भगवान सर माल तो अपराध कैसे करे
उल्टा अपराध करते समय इसका मतलब नासिक बिल्कुल चैलेंज के साथ आस्तिक वो है जो सदा
सरावत करो भगवान को रियलाइज अनुभव करें मान लें ऐसा आर्थिक कौन है केवल महापुर
पाकिसान अपने को आप अन्ना आशती कहें बैठो कहे कुछ भी कहे तो अपनी अपनी पर्सनल बात
है लेकिन फैक्ट में आप न् दिखे क्यूँ की आप भगवान को सब जगह मानते हुए भी
प्राइवेसी रखते चोरी चोरी पाप करते है भूल जाते है सदा याद रहना चाहिए जैसे मैं
हूँ कर सकते हैं मैं हूँ जो मैं कल था वही मैं हूँ जो कल मैं वहाँ लेटा था वही मैं
यहाँ बैठा हूँ जो मैं 1 महीना पहले पता गया था वही मैं हूँ जो मैं रात को सपना देख
रहा था वही मैं हूँ जो मैं गहरी नींद में सो गया था वही मैं हूँ हर समय म फील करते
है ऐसे ही भगवान को भी सर्वत, सर्वदा हम महसूस करें हमको ऐसा एहसास हो इसका अभ्यास
करे भूले न पदार, विन्दा लविबिशारधमकच 1 को न भूले तब आप देखे ये कहे देखो सत्य
बागी हरिश्चन्दर थे हाँ सत्तेबाजी किसे कहते है जो 1 बार भी झूठ न बोले और जो 10
बार झूठ बोले और 10 बार सख्त भी हो संसार में ऐसा कोई नहीं जो सच न बोले ऐसा कोई
हो ही नहीं सकता अर को भूख लगी तो खाना मांगेगा न अब तो सच बोला प्यास लगी है पानी
मांगेगा अब तो सच बोला उसको जाना है लाहाबाद तू पूछेगा इलाहाबाद का रास्ता क्या है
सच बोला तो क्या वो सचतेवालीहनिश्चनदर के समान हो गया वो कह सकता है सच बोला अरे
झूठ भी तो हो तुम इसलिए तुम सत्यवादी नहीं सत्यवादी हो जो 1 भी झूठ न भूले उसी
प्रकार आस्तिक हो जो सदा सर्वत्र, आस्तिक हो सदा सर्वत्र भगवान को माने बस अपराध
भाई से सही अरे भै से ही अपराध समाप्त हो पहले कोई बात नहीं काम को बना भगवान की
शरण में जाने की बहुत सी तरकीबें हैं बहुत सी रीजन है गोपा कामा हयात जंसा भागवत
काम भाव से जो पिया गई और भा से तन सा गया हमको जिस तरफ थाली खाना खाने की अरे
कृष्ण है थाली फेल कपड़ा पहनने अरे इसमें भी श्री कृष्ण 24 घंटे बन जा री श्री
कृष्ण में संसार को देखने लगा कर जैसे गोपिया देखती थी श्याम, देव सुदूर
दगबमसरबमपरवेदगबम सरवर का जो रूप है वही कंस था कैसे बात बन जाए स्त्री के डाटने
से बात बन गई तुलसीदास की चलो कोई बात नहीं बात तो बनी देशिया के डाटने से सूरदास
की बात बन गई तो कोई रीजन हो महापुरुष बने हैं हमारे यहाँ उनको डाट पड़ी है संसार
के इतने बड़े महापुरुष कैसे बने ध्रुव महापुरी उनकी विमाता से उत्तर पालकी बोर्ड
में बैठने जा रहा था लड़का उनका ध्रुव और जो विमाता थी उसने हाथ खीच के निचे कर
दिया तुम नहीं बैठ सकते ऊपर तुम हमारी कोख से नहीं पैदा हुए वह लग गयी बात बार लग
गया छोटे से बच्चे को ने कहा कि मैं गद्दी लेकर रहूँगा चल पड़ा नारद जी ने हेल्प की
तमाम बातें आप पढ़ते सुनते हैं भगवत प्राप्ति कर लिया इसी कारण से भी भगवान की शरण
में चला जाए कोई सब कल्याण पर है वो टच होना चाहिए काम ऐसी हो क्रोध से हो लोग से
हो से रिचा हो देश से हो किसी भी तरह से हो भगवान में मन का अटेचमेंट होना चाहिए
शुद्ध पर्छमैलिटीमें 1 हो जाए बस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो महाराज ये आपकी
कृपा के बिना कुछ नहीं बात बनेगी न माया जाएगी न आपको जाना जायेगा, न आपकी विमुखता
समाप्त होग तो भगवान कहते हैं ठीक है मेरी कृपा के बिना यह सब कोई 1 भी बात नहीं
बनी थी लेकिन ये बात तुम तो मानते नहीं मानते अगर मान लेते तो अपने सारे बल खो
देते निर्बल बन जाते है आखिर जलद महसूस करते हैं अपने आप को न की अभी तो बल है
तुनारिताहमपढ़े लिखे हैं हम मनुष्य हैं हम सुन्दर है रे पास ये गुण है वो गुण हैं
ये सब बीनारी है आपकी खोपड़ी सरेंदर का क्या आपने अगर आप यह मान लेते की भगवान की
कृपा के बिना कुछ नहीं बात बनेगी तो बस कृपा की भी मांग लेते भूखे बन कर भीख मांगो
पेट भरा हुआ जो मांगता है भी बहुत भूखा हूँ उसकी आवाज में अंतर होता है और जो भूखा
कहता है बहुत भूखा हूँ उसकी आवाज में अंतर होता है सही महाराज कृपा कर लो और जो
सचमुच कृपा की बात आती है तो जैसे कोई आदमी नदी के तट पर बैठ कर कहे मैं डूब रहा
हूँ बचा लो कोई बचा लो तो कैसे बोलेगा मटर गस्ती से बोलेगा कोई बचा लो मैं डूब रहा
हूँ और उसी व्यक्ति को जो तैरना जानता हो गहरे पानी में फेंक 2 और जब अंदर गया और
डूबने लगा तो ऊपर वास करता है कोई बचा लो हाँ अब ठीक ठीक बोला आप ठीक ठीक बोला तो
ठीक ठीक आप मान लीजिये न की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा बस वो कृपा कर देंगे ये
सारा सारांश है
